आग के भूखे 2 बोबिंदर बिदुरालीटेलेखिल के खिला गोबी जन को बिंदराहेगोबरटी का तो गा
आलू लगा देओहारकीचाहरे गोपी प्रेम महिमा को जिंदा गोली पर ही देख देखो श्याम हुँ
को बिनु दाम नजारे ना हरी प्रेम गो बिंदरा देह वि दा दे ब्रह्म को भी दारी के गारी
सुना दे गोिनाहेगेरई विधि हरी हर जाती वो बिंदरा गोद मांग व को मैईया गोद से गिरा
दे नांगेहाकोमैयागोद से हे जाती तूती करे भेद जाती स्तुती करे भेद गो बिन्द राजे
वा को गोपी नि लागे निबट बदला दे नाले से रमममंगेछाछपुग ब्रह्म मांगे छाछ तुपको
बिंदरा कहे परे हट जो भी कहे परे ने पूछा चुना मंगा हे हार शाम कहे मेरी प्यारी गो
बिंदरा दे गोपी कहे चल तू अंगूठा दिखा दे होली प्रेम हो ली रंग जाहू को को दे दे
उदार आम का ब्रेट ओ ब्रह्मण श्याम को भी हो ओोओड़ानादेहयेहकु का ओ बिंन्दराधेधनहनी
धन सुख सखा हे पे सुदौदे दे समारेाह हाय बोल दे गे यूँ ठान हुआ ये सथाओमझलेझिला
माने हाय ओ दे ये हा लाल बोल के बच्चे जब बार बार हारते है तो रोने लगते हो ही है
बार बार हारने से रोने लगते ठाकुर जी बार बार हारे यानि अपने सखाओं के जितावे जान
बूझ करके तो रोने के लिए तो सखा 2 ताली बजाओ गया सखा पेट ही कहे सखा पेश कहे गए अब
लोग संसारी लोगों के नाम के पीछे श्री लगा देते है श्री लोक सभा के सदस्य हो विधान
सभा के सदस्य हो किसी का नाम होता है जो फ्री लगा करके होता है दी जाती है और खा
दोनों का प्रेम देखो कृष्ण भी नहीं कह सकते श्री कृष्ण बन कहे कृष्ण भी नहीं बोलते
सब ही हरे राय गरेलीराएकभू गहे धा कहु कढुवा गुलाबे ये गे हे हरे मेरा दे
गमगहेसचलु
